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राजा वि 


6 
न सिंह जुदेव की संक्षिप्त जीवनी 


राजा चन्दूभा 


है म्बर सन्‌ 2! को हुआ था। पिता स्वर्गीय 
आपका जन्म दस न॑त वी सन 22 में आकस्मिक मृत्यु 
बोइ्वर्ससह जूदेव की युवावस्था में हैं ० मल 
हर शिक्षा-दीक्षा एवं सुरक्षा का गम्भीर 
एवं दृरूह कार्य राजमाता रानी राम दुलारी कुबर पर हैं! री ना 
१] अगस्त; सन 98। को स्वगंवासी हुईं। भगवान उनकी आत्मा के दर शान्ति 
प्रदान करे। उस समय आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी । इसके अतिरिक्त 
राजा साहब के परिवार के लोग राजमाता जी को असहाय, अबला एवं अनु- 
भवहीन समझकर उत्पीड़ित करते रहते थे। राजमाता जी पर्दानशीं महिला 
थीं। जो कुछ था उसे भी ये तथाकथित परिवारी जन नर पिशाच छूट लेना 
चाहते थे । उसी समय ईश्वर प्रेरित एक रिस्तेदार ठा० शिवराज सिंह जी 
राजा साहब की मदद के लिए आए। राजमाता जी ने अपूर्ण साहस घैये व 
कुशलता के साथ पारिवारिक विरोधियों का 5-6 वर्षों दक सामना किया 
न केवल सामना किया वरन पराजित किया | ये निर्लज्य परिवारी जन कभी 
सामूहिक रूप से तो कभी पृथक-पृथक एक अबला एवं एक बालक पर प्रहार 
करते रहे। परन्तु भगवान अंग॑लेश्वर महादेव की कृपा से जिले का अधि- 
कारी वर्ग राजा साहब का सहयोगी एवं शुभचितक वन गया | ठा० शिव- 
तो राजमाता जी ने जिले पु है पे राजा साहब है 4 के के हो गए 
पाठशाला खुलवाई। और इस प्रकार रियो से कहलाकर गाँव में एक प्राइमरी 
परन्तु श्री शवामसुन्दर छाल दर, हक कर ५ ५५ विद्याध्ययन प्रारम्भ हुआ। 
दर साहब ने इस वात पर बल दिया हा * एस. कलेक्टर फतेहपुर आ गये। 
होनी चाहिए। राजमाता जी ने ठा० ह राजा साहब की शिक्षा फतेहपुर में 
ऊहडाया कि आशिक स्थिति ऐसी नः ते शवराज सिह के द्वारा दर साहब को 
नहीं है कि पूरा परिवार फतेहपुर में रह 


हो गई। अतः इनके लालन पालन 


| 
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हि कर शिक्षा दिला सके और राजा साहब की उम्र इतनी कम है कि अकेला 


नहीं जा सकता था । जिलाधीश दर साहब ने इस बात को महसूस 
किया । फतैहपुर में गोतम राजपूत बड़ी संख्या में हैं। और उनमें से कुछ जैसे 


: ह्ोटिला, गर्भरी, दुगरेई, बहुआ, तेलियानी आदि के गौतम आशिक दृष्टि से 


प्मन्न थे परत्तु कोई भी राजा साहब की मदद को आगे नहीं आया। 


क्रधिकारियों की सहानुभूति एवं मदद से राजा साहब और उनकी बड़ी बहन 


का फतेहपुर में परिवार के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करना सम्भव हो सका। 
फतेहपुर में राजा साहब को गवरमेण्ट हाई स्कूल में एवं राजकुमारी 
जी को गवरमेण्ट गल्से स्कूल में दाखिल कराया गया काछांतर में राजकुमारी 
जी का विवाह पारना स्टेट [जनपद आगरा] के दीवान साहव श्री गोकर्ण 
विह भदौरिया के लघुश्राता तथा राय बहादुर ठा० थम्मन सिंह भदौरिया 
कलेक्टर के भतीजे तथा दत्तक पुत्र श्री यतेन्द्र सह के साथ सम्पन्न हुआ। 
दीवान का खिताब इस वंश को मुगल काल में मिला था। राजमाता जी 
जब इन बच्चों को लेकर फतेहपुर रहने लगीं तो गृह-प्रवन्धक के लिए एक दूर 
के रिस्तेदार ठा० शिवरतन सिंह गौतम [शीशूपुर नौगवाँ निवासी जनपद 
कानपुर] को बुलाकर अग॑ल में रखा | ठा० शिवरतन सिंह बहुत ही ईमा- 
नदार, सौधे-साधे ग्रामीण थे । उन्होंने अनेक वर्षों तक अगेल में रहकर बड़ी 
ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कतंव्य का पालन किया । राजा साहब के 
तथा कथित परिवारी जनों ने उन्हें भी बहुत उत्पीड़ित किया और बरगठाया 
ताकि वे अर्गंल से चले जाएँ और लूट-खसोट का मौका मिले । राजमाताजी 
ने आथिक स्थिति सुधारने के लिए खुदकास्त पर्याप्त मात्रा में बढ़ाई यद्यपि 
भूमि असमतल ब खराब थी। 
राजा साहव के कक्षा आठ पास के 
वापस लौट आईं । राजा साहब को गवरमेण्ट 
हाउस में रखा गया । फतेहपुर से हाई स्कूल पास कर 
चले गए । आगरा में वलवन्त राजपूत कालेज में दाखिला लिया । उसी बीच 
में डी० वाले नाम के एक अंग्रेज कलेक्टर फतेहपुर में आए जैसा कि सभी 
जिलाधिकारी व कर्मचारी राजा साहब से सहानुभूति रखते थे. डी वाले राजा 
प्ाहब के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की । डी. वाले ने राजा साहब को फौजी 
ट्रेनिंग प्राप्त करने हेतु सेकेण्ड लेफ्टीनेण्ट के पद पर प्रदेश सरकार की तरफ से 
भेजा । यह द्वितीय विद्व युद्ध का समय था। अर्गल की गौतमों की गद्दी 
एक मात्र वारिस व राजमाता के एकलौते पुत्र थे। राजमाता जी ने 
भनिक्षा से ही भेजा । कुछ समय उपरांत एक अंग्रेज से विवाद हो जाने पर 


र लेने पर राजमाता जी अगंल 
हाई सकल के बोडिंग 
ने के पश्चात वे आगरा 


| 
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वे वापस घर लौट आए । अर्गल लौटने पर कास्त आदि का कार्य देखने 
लगे । राजमाता जी बड़ी अनुभवी महिला थीं। उन्होंने अपने पृत्र के चरित्र 
पर विशेष ध्यान दिया था। उन्हें एक चरिश्रवान व उदार व्यक्ति बनाया। 
सन्‌ 947 के जून माह में चन्द्रभान सिंह जूदेव का विवाह सिसोदिया कूल में 
जन्मी श्रीमती वि संघ कुंवर के साथ सम्पन्न हुआ | एटा जनपद में सरायनीमनाम 
का एक प्रसिद्ध गाँव है । वहाँ पर सिसोदिया वंश के तीन भाइयों के प्रतिष्ठित 
व सम्पन्न परिवार हैं जो कि बड़ी गढ़ी मझली गढ़ी एवं छोटी गढ़ी के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । राजा साहब का विवाह मझली गढ़ी के स्वर्गीय कु वर नौनिहाढ 
सिंह की बहन से सम्पन्न हुआ सन 947 में अपना देश भी स्वतंत्र हुआ। 
धीरे-धीरे समय बीतता गया और सन्‌ बावन आ गया । सन्‌ 52 में 
स्वाधीनता के बाद प्रथम बार विधान सभाओं के चुनाव कराए जा रहे थे। 
राजा साहब के मित्रों, विरादरी के लोगों तथा कथित खानदानियों ने राजा 
साहब का चुनाव में भाग लेने के लिए उत्साहित किया । चुनाव में भाग लने के 
लिए उस परिवार के लोगों ने विशेष दबाव डाला जिसके पूर्वजों ने राजा गनपत 
सिह और ठा० जोधासिह के साथ एवं देश के साथ सन्‌ 857 में गदह्दारी करके 
'पकड़वा दिया था। और अंग्रेजों का खरख्वाह वन गया था। अमर शहीद 
ठा० जोधासिह गौतम अपने इक्यावन साथियों सहित खजहा के निकट 
बावनी इमली पर देश की स्वतंत्रता के लिए झूल गए इस घटना का विव- 
रण पिछले पृष्ठों में देखें | अस्तु, राजा साहब ने नामांकन पत्र निर्देडीय 
प्रत्याशी के रूप में भरा | नामाँकन पत्र वापस लेने की तिथि निकल जाने के 
तुरन्त बाद यह परिवार उनके विरुद्ध प्रचार में जुट गया यद्यपि इन जन्म- 
'जात दगाबाजों के विरोध का कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि राजा साहव के 
अति जनता में सम्मान वस्नेह था। क्षेत्र के समस्त राजपूत भाइयों ने तथा 
अन्य वर्ग के लोगों ने राजा साहब का समर्थन किया । काँग्रेस नेता व अय 
प्रत्याशी पूर्णतः हताश थे । सभी ने राजा साहव की जीत मान ली थी। उन 
दिनों तहसीऊ मुख्यालय रकजूहा में था। वहीं पर मत पेटिकायें एकत्र की 
गई थीं। मतगणना के दिन सर्व प्रथम चदिपुर पोलिंग स्टेशन की मत पेटि- 
कारय्यें खोलकर मत गणना प्रारम्भ की गई। काँग्रेस को केवल साठ मत मिले 
जबकि राजा साहव को छ सौ के लगभग मत प्राप्त छुए । श्री गुलाम एज- 
दानी उस समय हाकिम परगना थे । उन्होंने मत गणना रुकवा दी | ठा० 
डाडबहादुर सिह तहसीलदार थे उन्हें अवकाश पर भेज दिया गया | कई 
दिन पश्चात जब पुनः मतगणना प्रारम्भ हुई तो प्रत्येक पोलिग स्टेशन पं 
कांग्रस का प्रत्याशी ही जीता । इस प्रकार राजा साहब की जीत को हार में 
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:. हगभग बारह वर्षों से उ० प्र० रा० स० भूमि विकास बेंक 
: के अध्यक्ष हैं। राजा साहब के दो पुत्र हुए। जगदीश्वर 
.. दोनों पुत्र असमय में ही नहीं रहे | उनके तीन पृत्रि 
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8 रिणत कर दिया गया । इसके पश्चात्‌ सावंजनिक सेवा के अनेक छोटे-छोटे 
हा पर रहकर जनता की सेवा करते रहे। दस वर्षों तक अमौली ब्लाक के 


ब्ाक प्रमुख रहे । लगभग नौ वर्षों तक जिला सहकारी बेंक 


के संचालक रहे। 
उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी मिल्क बोडे कानपुर के चेयर 


मेन रहे। इधर 
की बिदकी शाखा 
की महिमा अपार है 
याँ हैं जिनकी शादियाँ 
वन की असुविधायें और 
त्रिय समाज की सेवा में 
वे अध्यक्ष हैं। तीस अर्प्रैल, 
य क्‌ वर का हृदय की गति 


हो चुकी हैं। खानदानियों के कुचक्रों एवं ग्रामीण जी 
असुरक्षा के कारण वे अब कानपुर में रहकर क्ष 
संलन हैं। क्षत्रिय सभा कानपुर नगर व देहात के 
सन्‌ 984 को उनकी पत्नी श्रीमती रानी विज 
रुक जाने से स्वगंवास हो गया। +रमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान 
करे। वे सहृदय, पति परायणा एवं सहिष्णु महिला रत्न थीं। कानपुर में राजा 


>हैन का पता इस प्रकार है- (राजा )चन्द्रभान सिंह जूदेव [अल] 200 ए 
व्ठाक 'एन' किदवई नगर कानपुर-]। 
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राजमाता भर्गल 


राजमाता रानी रामदुलारी क्‌ वर इक्‍कीस अगस्त सन्‌ इक्यासी को 
दिवंगत हो गई थीं। राष्ट्रीय कवि श्री वद्रीप्रसाद जी आय॑ द्वारा अपित | 
श्रद्धाँजलि- । 
जिस अर्गंल ने अन्यायी की झछोखी धूल किया है। 
अवध नवाब इमामी के मद को निमूल किया है ॥ 
ब्रिट्रिश काल में भी अर्गंल की आन न घटने पाई। 
जिसके कुलदीपों ने सत्तावन में फाँसी पाई॥ 
राजा धीर पुनीरदेव का साका सब विदित है। 
वीर अर्टया जोधासिह से कौन नहीं परिचित है? 
वबावन वीरों सहित देश हित अपने को झूले थे। 
जो बावनी इमली में फांसी का झूला झूले थे॥ 
नहीं किसी से उत्पीड़न के द्वारा अर्थ कमाया। 
नहीं किसी से अंजाने में बेगार कराया ॥ 
किया मान मर्दन रिपुओं को घुसने नदिया हद में। 
जो नित तपता रहा शौय॑ का तेज लिए जनपद में ॥ 
सुकवि आय॑ जब जब गाता अल की 


गौरव गाथा । 
जाती छाती फूल, गव॑ से उन्नत होता माथा ॥ 


कवि के नगर विंदकी पर भी जिसकी कृपा रही है । 
नित गौरव के साथ फजं जो अपना निभा रही है ॥ 
रहा सतक राज्य रक्षण हित, किन्तु हृदय निर्मल है । 
जिला फतेहपुर का प्रसिद्ध ; 
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यह राज्य अमर अगंल है ॥ 
अभी तलक अगंल स्वराज्य की, जो घात्री धाता थी । 
प्ती साध्वी सरल साहसी, सौम्य राजमाता थी ॥ 
थीं धरती सी घंयंवती, जो तप की पावन प्रतिमा । 


रही,पुत्रवत, सजा, राज्य की घूमिल हुई न गरिमा ॥ 


स्वर्गोय। राजमाता श्रीमती रानी 


दर 


रामदुलारी 


(२१-८-८१ को दिवंगत हुईं) 


कवर 


हज एरकृपपएलान चपक तन 


ह पक णलनफ्णटरए थे 


| १ 
| 
। 
| 
5 
श् 9 
दि 
|! 


५ 
(50 
7 
5 

९ 

7 
“सं 
पर 
(0 
कि 

प्फे 

) 

| २९ 

| 

| 8 

। 

दि 

हि 

द 

5: 

हि 

कि 

/| 

दि 


अर्गल राज्य न हुआ अनर्गल, जिनके अनुशासन से । 
उड़ता रहा कीति यश का नित, सौरभ सिहासन से ॥ 
है अवनीश विशेश्वर सिह की, जो सुयोग्य रानी थी। 
महाराज की मंत्राणी, प्रिय महिषी महरानी थी।॥ 
राम दुलारी कुवर, नाम से जो विख्यात रही हैं । 
सदा स्वधर्म सात्विकता, संयम से स्नात रही हैं ॥ 
एक वर्ष का पूत्र छोड़ करके जिनके आँचल में । 
राजा जी हो गए दिवंगत, रवि से अस्ताचल में ॥ 
तब से वह कठोर ब्रत पालन, में संलग्न रही थीं । 
परमपिता की भक्ति भावना, में मित मग्त रहीं थीं ॥ 
पजकुमार समर्थ हुए जब, तरुणाई में आये। 
श्रीयूत चंद्रभान सिह अर्गल, के राजा कहलाये ॥ 
उनका भी व्यक्तित्व निराला, अपना अलय रहा है। 
मधुर स्वभाव मिष्ट मित, भावी सहृदय सर्व॑विदित है। 
जनपद ही क्‍या ? जिससे सारे राष्ट्रपु हष परिचित हैं। 
उनकी आज वीर माता का, निधन अचानक सुनकर । 
वातावरण क्षब्ध है सारा, गुजित है दुख का स्वर ॥ 
जो इक्क्रीस अगस्त इक्यासी में, सुरलोक सिधारीं। 
भाष्त किया अमरत्व, पृरंय भय से जो कभी न हारी ॥ 
अर्गेल राज्य, निधन से जिनके, आज अश्र्‌प्रित है । 
सारा गौतम वंश आज दु:ख, करुणा से विगलित है ॥ 
पृतात्मा की शान्ति हेतु, ईइवर से अनुनय करते । 
श्रद्धांजलि दे उन्हें भाव से, हम धीरज को बरतें।। 
नाक न कम हो कभी वीर, क्षत्रिय इस गौतम दल की। 
जलती रहे 


ज्योति बनकर, नित अमर कीति अगंल की ॥ 
[सित्गनच 
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र श्री भद्रसेन जी पुप्त सर्राफ बिदकी के सौजन्य से । ] 


8 
रानी विजय कु वर 


स्वर्गीया रानी विजय कुंवर पत्नी राजा चन्द्रभान सिंह जूदेव सन्‌ 
30 अप्रैल 984 को स्वगंवासी हुई) के प्रति श्रद्धांजलि । ; 

सत्य प्रेम का जिसके तन पर 

उज्ज्वल वसन मनोरम | 
त्याग तथा उदारता जिसके, 

आभूषण थे अनुपम ॥ 
सेवा भाव उजागर धन था, 

आत्म भाव का सञ्चय । 
तन से धवल, समुज्ज्वल मन से, 

वाडः मधुर मंगलमय ॥। 
'चंद्रभानु की आभा अविरल, 

और शौयं- अवलम्बन । 
पा सौभाग्य सुमन विकसित नित, 

रहा सौम्य प्रमुदित मन ॥॥ 
हुई उदित 'मिथिलेश कुमा री, 

पुष्पा' - श्री 'शरमिष्ठा' | 
तरुण त्रिवेणी सी लहराई, 

पावन प्रचुर प्रतिष्ठा ॥ 
प्रेममयी माँ तुल्य सदा ही, 

पुण्य 'प्रभा' को पाला | 
पूरित रहा अधर तक मधुमय, 

स्नेह 'सुधा' का प्याला ॥ 
पंच ज्योति बन जली निरंतर 

जो जीवन के पथ पर । 
शाँत भाव से चली बैठ जो, 

दृढ़ साहस के रथ पर ॥ 


स्वर्गोयश रानी श्रीमती विजय कंवर 


3 


पत्नी राजा चन्द्रभान सिंह जुदेव 


“आप 


३०-४-८४ को स्वर्ग वासी हुई । 
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सीसौदिया- पयोधि - निगंता गा 

श्री, वर विजय कुमारी । ि 

पूर्ण काम हो स्वर्ग विजय की, रा 

यात्रा अमर तुम्हारी ॥ 4 

कर्मों का फल भोग मनुज ने । 

अपना स्वयं-रचा है। ॒ 

नियति चक्र में फँसकर कोई, | 
ः मानव नहीं बचा है॥ । 
| देकर पुण्य ले गया जिसको | 
2 छीन सुदूर विधाता । ॥ 
तुमने छोड़ दिया इस जग को, । 


जोड़ स्वर्ग से नाता ॥ 
पुर-जनगण में परिजन-मन में 
| बहु वन्दित बहु चचचित। 
४ श्रद्धामयी तुम्हें श्रद्धा से, 
श्रद्धा सुमम समपित ॥ 
तीन बहुमुखी किरणें जिसकी, 
ज्योतिर्मान ललाम । 
अस्तंगत उस दीपशिखा को, 
शत-शत बार प्रणाम ॥ 
(] डाॉ० अखिलेशकुमार सिह चौहान 


| 
॥) 
६ 
५ 
॥ 
5 
| 
॥ ५ 
हि 
ण् 
2 
५ 
| 


2 


शर्गल की वीर रानी अंगारमती 


8 
वेश वीरवर अभयसिह से हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो अल वाली रानी थी॥ 
राजा चन्द्रभानु अल के, चन्द्रभानु की ज्योति लिये । 
हुए अवतरित गौतम कुल में इतिहासों की कीर्ति लिये ॥ 
कालचक्र की गहन गती पर हमें नहीं पछताना है । 
कुछ साहित्य विकल्‍प रूप में चिह्न छोड़कर जाना है ॥ 
नाम अमर की परिपाटी तो अपनी यही पुरानी थी । 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो अर्गल वाली रानी थी।॥। 


॥ कि 2+) 
कुछ संस्मरण समर्पित कर हम निज कतंव्य निभाते हैं, 
अल वाली रानी की, कुछ कुछ गाथा बतछाते हैं ॥ 
रानी ने जो धर्म धारणा भारत भर में फैलाई, 
गौतम धर्म उसे हम कहते आत्म ज्ञान की प्रभुताई ॥ 
देह नहीं हूँ में आत्मा हैँ रानी ने यह ठानी थी, 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो अर्गंल वाली रानी थी || 


( ३ ) 


ब्रह्मा के सुत हुए अंगिरा उनके सुत उतथ्य आये। 
मेधातिथि हुए उनके सुत गौतम सुत उनने पाये ॥ 
सतानन्द उनके सुत ने ही जनकपुरी में वास किया । 
त्रेता का यह प्रथम चरण था सतानन्द ने जन्म लिया ।। 
इसी पृण्य कुल की भारत में अर्गंल एक निशानी थी । 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो अर्गल वाली रानी थी ॥ 


थे 


०पुष्टणफ्र 


552230%%8%35% 5४४२८ # 20 0 //%: ३२७२५ ८३६ 2277 22020: 75५? ५६4४ 220 22% 26 हि हे 
06% 27७2०... १३) २२-९० फट 3 अर ६ ०8 अं 50५०६ है 73, /९० व्यू 
| 3००0५ ४ ४2320 2 ड 0: 900७७:: ८. 5९-०२ 


8] 
ध््् 
धि 

हर 
।ः 

िय 
पा 
ध्ु 

| 
। 
धर 
का 
" ू 
शक 
(55 
| 


(27 8% . | 

गोकर्णी के तट पर गौतम ऋषि ने ही था यज्ञ किया । 
चौहानों परिहारों को था इसी यज्ञ ने जन्म दिया ॥ 
इसी यज्ञ से सोलंकी परमार वंश थे प्रकट हुए। 
आदि वंश गोतम कुल के इतिहास पुण्य से भरे हुए ॥ 
सभी यूगों में गौतम कुल की कीति ध्वजा फहरानी थी । 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो अर्गंल वाली रानी थी।। 


( ५ ) 
इसी वंश के श्रृंगी ऋषि को दशरथ ने था अपनाया । 
इनके पुत्र यज्ञ के द्वारा रामचन्द्र सम सुत पाया॥ 
इसी वंश के क्रपाचार्य को कुरक्षेत्र ने जाना था। 
इनकी अमर कहानी को इतिहासों ने पहचाना था॥ 
इसी वंश के नचिकेता थे जिनकी ख्याति बखानी थी । 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो अगंल वाली रानी थी।॥ 


है ६७ ६०६४) 


गौतम बुद्ध इसी कुल के थे जिनका यश जग में छाया। 
हिसा की प्रतिक्रिया अहिसा यह मानव को समझाया ।। 
हिसक क्षात्र धर्म का प्रतिफल बौद्ध धर्म को अपनाये । 
देश विदेशों के प्राणी में नूतन परिवरतंत लाये ॥ 
बौद्ध धर्म की धारा से ही पृथ्वी तृप्त करानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो अर्गल वाली रानी थी।॥ 
(7 « ७.८ ) 
इसी वंश के अंगदेव ने अर्गल ग्राम बसाया था। 
फतेहपुर जनपद का गौरव इससे ही बढ़ पाया था ॥ 
रिनद नदी के पावन तट पर अब भी अगल बसा हुआ। 
कालचक्र की गतिविधियों में राजवंश है फँसा हुआ ॥ 
इसी वंश से प्रबल प्रेरणा क्षात्र धर्म को पानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो अर्गल वाली रानी थी॥ 


६: ॥है ६०) 
शाहसुजा औरंगजेब ने खजूहा में रण ठाता था। 
औरंगजेब न्याय. पथ तज़कर गदी में दीवाना था॥। 
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अर्गल की अगुवाकारी में फतेहपुर जनपद जागा। 
गोरिल्ला युद्धों का फिर से जनपद में तांता छागा॥ 
इन युद्धों में अंगरेजों की थकित हुई मनमानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो अर्गल वाली रानी थी ॥ 


( १८ ) 
कौन भूल सकता जोधा को जो युद्धों का हामी था । 
महाराज अर्गल की आज्ञा का पूरा अनुगामी था॥ 
अंगरेजों के छक्के छूटे, रहे नाम से घबराते। 
ऐसे ही बलिदानों के बल आजादी हम हैं पाते ॥ 
जेलों में छिपने वालों की तथा कथित कुर्बानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह्‌ तो अर्गल वाछी रानी थी॥ 


088 की, 
वीर विशम्भर देव बने थे जब गद्दी के अधिकारी। 
अपने पर्वत देव बन्धु को दी जागीर एक न्यारी॥ 
अट्ठाइस गाँवों को लेकर गाँव गलाथा में आये। 
उनके वंशज ग्राम पधारा में घनशूर राय आये ॥ 
दिया खिताव अटैया उनको शूर वीरता सानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो अर्गल वाली रानी थी॥ 


(६... पदक #छो 
गयावक्‍्स सिंह ग्राम पधारा के सिरमौर पुराने थे। 
उनके भाई वबैजनाथ सिंह गौतम कुछ के माने थे॥ 
उनके स॒ृत हैं रामसिंह जो कविता करने वाले हैं। 
चार पृत्र उनके पीछे नाम चलाने वाले हैं॥ 
गयावक्‍्स सिंह के सत हीरा को संतान न पानी थी। 


् 


- खूब लड़ी मर्दानी वह तो अल वाली रानी थी॥ 


(गज ३३४ «)) 
कवि को उनकी संतानों को राजवंश शुभ भाता हैं। 
महाराज अर्गल से अब भी जूड़ा पुराना नाता है॥ 
परिवर्तन की कला प्रकृति की अपनी कला दिखायेगी । 
पर वंशों की गौरव गरिमा कभी नहीं मिट पायेगी ॥ 
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इतिहासों के निर्माणों की इनमें भरी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो अर्गल वाली रानी थी.॥ 


( २२ ) 


राजा मानदेव के भाई ने राना पद पायाथा। 
साठ ग्राम लेकर चिल्ली में अपना वतन बनाया था ॥ 
गोभा में भी इसी भाँति था राजवंश का निर्माता। 
पर अब यह वीरान पड़ा है वहाँ नहीं कुछ मिल पाता ॥ 
विविध जिलों में गौतम जाति इसी भाँति फैलानी थी | 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो अगंर वाली रानी थी ॥ 


( २३ ) 
इंद्रजीत राजा ने घोरहा में घोड़साल बनाई थी। 
कुंवरपूर में गंगदेव ने अपनी गढ़ी सजाई थी॥ 
राजा धीरभान के भाई ने गुनीर बसवाई थी। 
मूलराज ने गौतम कुल की वंशावली लिखाई थी ॥ 
राजा अगेल की प्रतिभायें दूर देश तक जानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो अगंल वाली रानी थी॥ 


६. हु७- 
अन्तिम राजा चन्द्रभानु सिंह कानपुर के हैं वासी। 
गौतम वंश देश में जागे इसके हैं वे अभिलाषी ॥ 
कंसे अगंल नाम चले यह भी उनकी अभिलापा है । 
रानी रामदुलारी माँ क्री आत्मा को भी आशा है ॥ 
वह अल का महल छोड़ने में अन्दर से बिलखानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो अर्गंल वाली रानी थी॥ 


( २५ ) 
देह नहीं में आत्मा हूँ यह जीवन संग्राम बने। 
इसको आत्मसात कर प्राणी युग का नया वितान तने ॥ 
अर्गंल की रानी की वाणी कल्याणी भय हारी हो । 
भारत माँ की सारे जग में तब तो जय जयकारी हो ॥ 
कवि के उद्गारों की प्रेरक वीणा पाणि भवानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो अगंल वाली रानी थी ॥॥ 
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गैदान में तूं जीन है गौतम की 
. जलवों में तेरे आँख मल मै 
जब तक मेरे रुवोबिंद के हैं हाथ. में तंलूबा 

वौर॑त्व की है जिसके मेरे दिलें में अहंकार। 
उस वीर का वीरंत्व ही हैं मेंरा भर्देदगारँ, 

तंब तक न चले मुझपे तैरा कोई कुँटिलंवार । 
दे छोड़ मेरा रास्तों में धाम को जाऊँ, 

मंजूर ने हों यंहँ तो कैरांमार्त दिखाऊँ। 
गौतम की विकंट मारसे था खां ही चुका हार, ' 

अब उसकी पंत्नी से मिंली जो जोर की फटकार । 
नव्वाबं के चित्त फिरे न॑ रहा क्रौ्धे का कुँछ पर, 

इक बाॉरंगीं कहने लगा जोरें से लंलकार। 
ऐ बीरों, इसे आँज इसी ठौरं पकंड़ लो, 

हंर बाँदी को जंजारों सें मंजबूर्त जंकड़ दो । 
सुनते ही यंवन सैन्य हंर एंक ओर से धाई, 

बस धाओ, धरो, पकड़ो ये आवाज थी छाई।॥ 
यह सुनते ही क्षत्राणी भी कुछ क्रोध में आई, 

इक टीले में चढ़ जोर से आवोज लगाई। 
सुनते ही जिससे गूज उठा गेंग किनारा, 
क्षत्रित्व के नस-नरस में बही खून. की धारा। 


बे 


हे विवनुपदी मातु तेरे तीर १ आकर, 

क्या जीवेगी क्षत्राणी भी धर्म गवांकर।॥ 
क्‍या सो ही गये भूत पती भंग चढ़ाकर, 

दासी को भुला ही दिया बात “बढ़ाकर । 
क्या बूद भी क्षत्री के रक्त की नहीं इस ठौर, 

हे नाथ मेरा दोष है क्या कुछ तो करो गौर | 
बढ़ा हो रक्त ही'न॑ हो इक वूद बदन में, 

बच्चा हो दिये मुख भी हो क्षत्राणी के थन में । 
क्षत्राणी की इज्जत को बचानें के लिए आज, 

उठ दौड़े न सुनते ही बचने उस पै गिरे गाज । 


गोरी तो हो, पर काली बनी बांदियों इस ठौर,.._ 
और चित में कुछ मेरे नमक का भी करो गौर । 


तब्वाब का भी देख लो बदला हुआ तौर, 
ऐरा करो हो जाय अभी और का कुछ और । 

> मारित्व को अब फेंक के कालित्व को धारो, 
मालिक के तमक बल से यवन सैन्य संहारो। 


लो ध्यान लगा सुन लो मेरे बाल सिपाही, 

गौतम के लगा चाहिती है जो मुख पे सियाही । 
माता की तरह मेंने निजबान निबाही, 

आने नहीं दी तुम प॑ कभी कोई तबाही । 
तुम पर से बहाई है अतुल दूध की धारा, 

बस सोच लो इस वरुत क्या है धर्म तुम्हारा । 
बस अन्य पुरुष नेजो इधर हाथ बढ़ाया, 

और हो गया जड़ से ही उधर उसका सफाया । 
सुनते ही बचन बाल युगल सामने आये, 

हो भेरों बटुक जैसे युगल रूप बनाये। 
कर जोड़ युगल रानी के पद शीश नवाये, 

ललकार कर के वीरत्व भरे बैन सुताये । 
क्या ताब है यवनेश की यों जीते हमारे, 

छ पावे कहीं अंग की छाया को तुम्हारे। 
लो घोड़े पे चढ़ बेंठों चलों संग हमारे, 

हम करते हुए चलते हैं यवनों को किनारे । 
में आगे चल भाई चले पीछे तुम्हारे, 

तुम मध्य में रहकर चलो पर धीर को धारे। 
ज॑ कालिका कहती हुई बांदी चली हर ओर, 

जो सामने आ जाय करें घात महा घोर। 
यों कहके अभयचन्द ने घोड़े को बढ़ाया, 

रानी वे भी निज अछव को पीछे ही लगाया । 
तब पीछे से निर्भय ने भी निज अश्व उठाया, 

अगंल का लिया रास्ता पर दिल था सवाया। 
जो सामने आ जावेगा घर देंगे घुनकर, 

छोड़ेंगे तो बैरी के विनयवाद को सुनकर। 
माता जो मेरी सत्य हो क्षत्री को छिया है, 

क्षत्री के रक्त से ही मुझे जन्म दिया है। 
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है नाम अभयचन्द्र किसी से नहीं डरता, 
यवनेश की सेना को अभी तो हूँ कतरता । 
यों कहते हुए म्यान से तलवार निकाली, 
दाहन ने दुह्मई दी तो सकुचा गई काली । 
बिजली ने चकाचौंध से निज आँख छिपा ली, 
चकरा के गिरी चिल्ली तो सुरपति ने सभाली | 
अब देख अभयचन्द्र की तलवार की चमकन, 
दिगनाथ उठे काँप दबी शान्ति. की दमकन । 
नव्वाब ने ललकार के सेना को पुकारा, 
दो सिंह के शावक हैं छिनाते मेरा चारा। 
क्या सूझ नहीं पड़ता है क्‍या धर्म तुम्हारा, 
खा-खा के नमक वरुत पे करते हो किनारा ॥ 
धर बांधों इन्हें या तो ठिकाने ही छगा दो, 
रानी को पकड़ बांदियों को दूर भगा दो॥ 
सुन ऐसे वचन बीर यवन सामने आये, 
फोरन ही अभयचन्द्र नेदो चार गिराये | 
दस पाँच को उन बांदियों ने मार गिराया, 
फिर आगे बढ़े, करते हुए पथ का सफाया ॥ 
आगे से जो आता तो अभय सामने लेता, 
हर वार का उत्तर भी भली भाँति से देता । 


जिस वीर पर करता था झपट वार अचेता, 
धड़ धरती की ओर प्राण यम धाम को सेता 8 
बढ़ते ही चले जाते थे लड़ते भी थे डटक र, 
मिलते समय दूर निकछ जाते झपट कर ) 


पीछे से यवन कोई अगर घात में आता, 
निर्भग उसे घनघोर समर करके छकाता । 
उस वर्त अभयचन्द्र कदम आगे बढ़ाता, , 
निर्भय भी समय पाके वहीं आन तुलाता ॥ 
हर दोनों तरफ बांदियाँ करती थीं विकट मार, 
घनघोर समर भूमि में शीशों की थी बौछार । 
इस भाँति बक्सर से निकल गये छः कोस के अनुमान, 
इतने में ही गौतम की कुछ सैन्य मिली आन ॥ 
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यों पाके मदद रानी ने चिल्ला ,के सुनाया, 
तनिर्भभ व अभय ने ही मेरा धर्म बचाया। 
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गौतम की विकट सैन्य ने यवनों को दबाया, 
हि नव्वाब सहित सैन्य को अति दूर भगाया ॥ 
है ः अर्गल की तरफ रानी ने तब पर बढ़ाया, 
रा नरभय व अभय दोनों का यश वीरों ने गाया । 
हा. है धन्य वही वीर जो कुछ करके दिखावे, 
हि मालिक के लिए प्राण का भय मन में न लावे। 
हा निर्भभ के कई घाव विकट ऐसे छगे थे, 
हि मानों बड़े यमराज के लघु बन्धु सगे थे। 
हि पर रानी की रक्षा के उपायों में पगे थे, 


इस हेतु से न प्राण उसके तन से भगेथे। 
रानी जी सुरक्षित हुईं यवनेश गया भाग, 

यह जान के प्राणों ने भी तन को दिया त्याग । 
निर्भय के लिये रानी ने अति शोक मनाया, 

और उसकी सुमाता का बड़ा मान बढ़ाया। 
फिर अभयचन्द्र को छाती से लगाया, 

मुख चूम के फिर आंचल भी ओदढ़ाया। 
निर्भय को नमस्कार है कवि दीन का सौ बार, 

और वीर अभयचन्द्र को शावास की बौछार । 

स्वर्गीप लाला भगवानदीन 'दीन! 
वीर पञ्चरत्त' से 


€छ 


ब्रह्मा 
हिज् पद । 
न मरीचि 
| | 
| कद्यप 
| विवश्वान 
कप मनु (वेबश्वत) 
। ० लनिल  मि 
जा कऋआ । 
ध सद़ | 
हे पुठुम्न (इल) इक्ष्वाक्‌ नरिद्वन नं दिष्ट 
शा हे | नाभाग 
४ चि | । 
हक नक्‌क्ष निमि 
| 
. 
हूँ. 75“द्व5८5८ ६5३०३ -_>-+-4 
| ॥ 
यति ययाति 
॥० ५ | ;ल्‍ 
रडई तवंसु द्रक्षणण पुरू दशरथ सीरध्वज 
| | | जनक 
भगवान श्रीकृष्ण ने. महामना राम सीता 
इसी कल में जन्म | | 
न । आह 
| लव कुश 
|. |] | 
शिवि नृग तितिशु गौतम क्षत्रिय 
| 
ु दे हक लय 
लोमपाद महराज नाभाग की ० 
| वदय कन्या उस टनतिताह 
| | कर लिया था 0. 
चतुरंग शांता सन्‍्तान हुई वे वंश कक्षा 


कहलाये । 
ट नल त् रि ० ० ने ध्‌ बा ३ 
श्री प्रतापसिह सेंगर द्वारा लाखत 'संगरों का इतिहास के आधार पर ; 
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पकुततढा के पति दुष्यन्त, भरत, कर, शान्तनु, भीष्म, पाण्डु, कौरव 
< दिपए वंशी थे। आज कल इनके वंशजों को तोमर कहते है । राजा 
हि द राजा दशरथ के समकालीन थे। कोशलाधीश दशरथ के शान्ता 
द व एक कन्या थी जिसे लोभपाद ने गोद छे लिया था कं होने पर 
उसका विवाह शंगी ऋषि से हुआ । आगे चलकर डक जा सागर क्षत्रिय 
_ कहलाये । वस्तृतः अंगिरा, उत्थ्य, मेघातिथ, किक 75 ऋषि आदि 
. प्त्रिय परम्परा में हैं | वम्बई के खेमराज वेंकटेबवर प्रेस ने सूयवंश का वंश- 
: वक्ष मद्वित किया हैं। उसमें अंगिरा का नाम भी दर्शाया गया है । हम 
। पे बतला चुके हैं कि शृंगी ऋषि गौतम कुल में ही उत्पन्न हुए थे एवं 
गौतम के भाई थे ऊपर दर्शाया गया चार्ट एवं वर्णत स्व० ठा० प्रतापसिह 
. प्रेंगर द्वारा लिखित 'सेंगरों का इतिहास' से उ 
- लिखा है कि कुश के वंशज आज के गौतम व 
व गहलोतों से बड़ी शाखा है । 
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द्धृत किया गया है। उन्होंने 
सेंगर क्षत्रिय हैं एवं कुशवाहों 


ष्द मत पान +चितानर-0उ फल" 


स्वर्गीय श्री शिवनाथ सिह सेंगर द्वारा रचित 'शिवनाथ भाष्कर' 
| दो शाणों में क्षत्रिय राजवंद्ों को सूची व अन्य बिव 


रण दिया हुआ है। निम्न 
चार्ट उसी से उद्धृत किया गया है। 


४. आ | कंग। स्का जय का ऊना कक्षा एक वंश | राज्य या | उपाधि भूमि | जन | वापिक वापिक | अन्य 
हि ० ठिकाने या सिख्या | आय | कर 

४ का नाम गाव 

._]8 गौतम अर्गल | राजा 2 0 विकेट हा ले 
4 जिला | प्राचीन शेप 

श फतेहपुर 

| न उ०प्र० 

कट ै-+5+तह 5 

का 
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उपरोक्त विवरण ब्रिट्रि 
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श काल का है। 


है, , 


क्षत्रिय वंश प्रकाश में दी हुईं राजवंशों की सूची और उनके ठिकाने 


पृष्ठ 24 का शेष: 


नि पद त77-+ + जल मु, 


2]. 


नाम राजवंश 


यदुवं शी 


सीसौदिया, गहलौत 


गौतम 
तोमर 
प्रमार 
चौहान 


, सोलंकी 
« परिहार 
« राठौर 

. कछवाहे 
« निकुम्भ 
. हैहयवंशी 
« चन्देल 

. नागवंशी 


निमिवंशी 


. मौयंवंशी 
. गोरखा 
 श्रीनेत 


द्रष्युवंशी 


« भाटी 
23, 
24, 


जाडेजा 
बघेल 


कहाँ राज्य किया 


अयोध्या में 
प्रतिष्ठानपुर में 
द्वारिका में 
सवाड़ में 
अगंल में [ उ७ प्र० ) 
दिल्ली में 
धारा नगरी (मालवा) 
अजमेर 
रोहितगढ़ 
मंडोवर (उरई) 
कन्नौज 
तरवरगढ़ 
मण्डलगढ़ 
चेदि में 
महोबा, कालिजर 
तागपुर 
मिथला में 
कश्मीर में 
नेपाल 
टेहरी गढ़वाल 
त्रिपुरा 
जैसलमेर 
कच्छ भुज 
रीवां 


अर्गेल राज्य का इतिहास (85 
किन दि पर न शत, 2 पायदान यान तन ढ्ररमम>मअममभम»क 


नाम राजवंश कहाँ राज्य किया 


हक "आभपय++- 


“--+.._ 
5. चावड़ा अनहिलपुर पाटन 

१0, गहखार कन्नौज 

!7. डोंड रोहितासग 

28. गौड़ रा का | 

29. बेस | 

१0, विसेन कब (वैसवाड़ा) 
3], सेंगर ६802) 

32. दीक्षित सनपुर 

39 झोला दिखिताने में 

34. गोहिल भादड़ी में 

85, कावा खेड पाटन 

36, लोहथस्म थोहरगढ़ 


है. 7 ह0ह#808 7 
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वह एक बाढ़ में बहकर मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा कौशल को जन-धन आदि 
की बड़ी क्षति उठानी पड़ी । 

(डा० मदनमोहन सिंह रीडर प्राचीन भारतीय इतिहास, पटना 
विश्वविद्यालय) लिखते हैं कि 

उस काल में शाक्य कुल क्षत्रियों में स्वेश्रेष्ठ माना जाता था। 
शाक्य राजकुमारी का विवाह प्रसेनजित से उनकी प्रतिष्ठा के विपरीत था। 
भगवान बुद्ध के प्रति जन-साधारण की श्रद्धा का कारण यह भी था कि 
, जिस कुल में उनका जन्म हुआ था वह अत्यन्त श्रेष्ठ माना जाता था। 

“डा० मदनसोहन सिह 

श्ुद्धवे रपुर-इलाहाबाद से 8 कि० मी० दूर रामचौरा रोड स्टेशन 

से 3 मील दूर श्रंगवेरपुर है । 


७ 


$] 


27 
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शुद्धि पत्र 
अशुद्ध 
कबीले से 
महोतज 
अटल्या 
शंगी रिषिहि बुलावा 


एतानीक 

गौतम से उस 

सो ब्राह्मण: 

उस काल से 
सिरेत 
]॥58॥9४2)९८ 
नेणसी से ख्यात 
शुक्रगत 

आज 

वीरसेन से 
लगभग परिवारों 
उलग खांने आजम 
(बलवन) से 
तलसंदा (तलखड़ा ) 
याज्ञवल्का 
50274778 
वरसी 

अंशुकान 

रोदास 

शुद्धीघत 

में सेर खा था 
जनपद से 

शंत्रुदित 

हिम्मत सिंह ताललुका 
विजगाँव कुवर 
रकजुहा 


शुद्ध 

कबीले का 

महातेज 

अहल्या 

शंगी रिपिहि वशिष्ट 
बुलावा 

सतानीक 

गौतम ने उस 

स ब्राह्मण: 

उस काल में 

सिरनेत 

॥॥ ९0 १ १2॥ 4॥। 

नैणसी री खात 
शतशुक्र 

अज 

वीरसेन ने 

लगभग पचास परिवारों 
उलुग खाने आजम 
(बलवन ) ने 
तलसंदा (तलसड़ा ) 
याज्ञवल्क 

580768 

वरनी 

अंशुमान 

सौदास 

शुद्धोधन 

में से एक था 

जनपद में 

शत्रुजित 

हिम्मत सिंह को ताल्लुका 
विजय कुँवर 
खजुहय 
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पृष्ठ. पंक्ति शुद्ध 


अशुद्ध 
65 4 भावी भाषी 
70 20 सखियों के सख्ियों में 
हे :89-."£ :अबःहोगी अब है होगी 
2 38 सुना दी मुनादी 
79 4 एरा ऐसा 


(पृष्ठ संख्या 56 बंशावली संख्या 56 के सन्दध्त॑ में देखें 
फतेहपुर जिंछा गजेटियर में एच० पी० हेवेट लिखते हैं कि-ए०७ 
27708 6 फ्रांह)९ए 2६5९५ 0वधाालुए बफणां। धर 4%०्रवा ० 
बा 6पां आते, एफ्रशा८ 278, ]096९९४, 77587065 ०0 €>८्ध्फा075 (0 
प078 7९ व ॥6 )_णणा७०005 74]877475, 00-09(९6 १900 [6 ८०६८ 
(70ए0९)॥ (॥९ ३7)7प7०7९९ ० (८ डि|45 ०ी 8789], 'शीशा (९ए त्रटा८ 
का. पद दशा 0 पालंत छ०णव, पडल+ 2०८ ॥968 तारिकिला। विग९8 
06 छ78077875 7406 ४० 99 6 रि्व|58 07 2७४०), 6 ]88 |709७: 

375687766 6 8 फरिवीफबा) 50 ग्रा406 9 (॥6 ]85६ त्ध्मांपाए, 
(कोई भी हिन्दू जाति अपने से भिन्न प्रजाति को अपने में सम्मिलित 
हीं करती । परन्तु इसके अपवाद भी हैं। अर्गंल नरेशों ने जब वे अपने 
उत्कर्प में थे तो पाँच हिन्दू प्रजातयिं को,ब्राह्मण बनाया था। इस प्रकार को 

ज्ञात घटना पिछली शताब्दी में हुई थी। 
पृष्ठ संख्या 2 पंक्ति 22 के बाद पढ़ा जाय 

अहानि ग्रश्ना: पर्या व आगुरिमा धिर्ये वाकांययी च॑ं देवीम्‌ । 

। प् 
ब्रह्म॑ क्रावंतों गौतंमाशो अवौ रूध्व॑नु नुद्र उत्संधि पिबध्ये ॥ 4 ॥ 


एतहयन्न योंजनमचेति सस्वहं यन्मंरूतो गौतमो वः । 


| ।। हे 
पश्यन हिरण्य चक्रान योदष्ट्रान्विधावतों बराहुन॥ 5॥ 


श्र्यूं ० पे ० मं० अ० 3 से 75 
पृष्ठ 25 के अन्त में पढ़ा जाय 


80380 8 ट 
" 
। 
7 
। 
| 
५ 
प्र 
ढ़ 
|! 
|] 
|| 


जनरल करनिघम ने अपनी पुस्तक '#॥र०ंद्ा 06०8. ० 709 मैं 


जो सन्‌ 87 में प्रथम बार प्रकाशित हुई थीं एवं 979 में द्वितीय संस्करण 


छपा के पृ० 348 से 352 में प्रतिपादित किया है कि भगवान बुद्ध गौतम 
क्षत्रिय थे। 


